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बाल 


सं ० मो ० वि ० / रोहतक / 4-85/ 751 6. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . मोहन स्पीनिंग मिल , रोहतक , 
के श्रमिक श्री किशन तथा उसके प्रबनयकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गतिरों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 964 ! -- 1 - श्रम / 70/ 32577, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 

साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864 - ए . एस.ओ.( ई ) श्रम 70 / - 34:, दिनांक 8 मई . 
द्वारा उस अधिनियम की धारा 7 के प्रधान गठिा श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री बाल किशन की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 


" 


1970 


? 


सं ० मो ०वि ०/ रोहतक 13-85/ 7523.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै • गोड़ गम, एम . आई. ई., 
बहादुरगढ़ ( रोहतक ) , के श्रमिक श्री नसीरा तथा उसके प्रबन्धकों के इसमें बीच इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 श्रम/ 70 / 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसचना सं . 3864- ए - एस.ओ.( ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त मधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

क्पा श्री नसीरा की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि. रोहतक/ 3-84/ 7530. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) मैनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा 
स्टेट फैडरेशन ग्राफ कन्जमर को . ओ . होल- सेल स्टोरज लि ., चण्डीगढ़ । 2 ) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर , कानफेड , रोहतक 
के श्रमिक श्रीमती शिक्षा देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधि सूचना सं . 964:-- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए. एस.पो.( ई ) श्रम -70/ 1348 दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा 
उत अधिनियम की धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उपसे यगत पा उमसे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्गर के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत या संबंधित मामला है 

क्या श्रीमती शिक्षा देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं . ओ . वि. सोनीपत/ 246-84/ 75 36. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . गोल्डी हाई मंक्स 
पोलदरी फार्म लि ., बेगा गन्नौर ( सोनीपत ) के श्रमिक श्री सत्यपाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 

इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , भव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उप धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम -70/ 32573, दिनांक 8 
नवम्बर, 1970 के साथ ठित सरकारी अधिसूचना सं . 5.04- ए . एस.ओ.( ई)- श्रम/ 20/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा यमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विद्यार 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

क्या श्री सत्यपाल की पेवाभों का समापन न्यायोचित नया ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


